कालिदास 


तलाश अपनी जड़ों की 


जब वे मुड़ कर अपने बचपन के उन दिनों की ओर देखते हैं, जब उनके व्यक्तित्त का विकास हो रहा था, तब 
अनेक भारतीय बड़े स्नेह से अमर चित्र कथा की उन सचित्र पुस्तकों को याद करते हैं, जिन्होंने उनके जीवन 
में अत्यंत्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एसीके - अमरचित्र कथा ही थीं जिन्होंने उन्हें अपनी भव्य 
विरासत की पहली झलक दिखलाई थी। 


अमर चित्र कथा १९६७ में पेश की गयीं। इस समय चुनने के लिए अमर चित्र कथा की ४०० से ज़्यादा पुस्तकें 
उपलब्ध हैं। संसारभर में इनकी ९ करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। 


अब अमर चित्र कथा की पुस्तकें और भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं - भारतभर में १०००+ पुस्तक विक्रेताओं 
के पास | अपने नज़दीकी विक्रेता का पता जानने के लिए यहां लॉग ऑन करें : ८४४४७४-३०७-९४१ं8.००ा 
अगर फिसी पुस्तक विक्रेता तक पहुंचना आसान न हो तो आप सभी पुस्तकें हमारे ऑनलाइन स्टोर 
७/४४७४-आ।कआ०।#ध2/(०8.००॥ से ख़रीद सकते हैं। हम संसारभर में हर जगह पुस्तकें बड़ी जल्दी पहुंचा 
देते हैं। 
हमारे पुस्तकों के भंडार में से आपको अपनी मनपसंद पुस्तक चुनने में आसानी हो, इसके लिए हमने पुस्तकों 
को पांच वर्गों में विभाजित किया है। 
महाकाव्य तथा धार्मिक कथाएं 
महाकाव्यों एवं पुराणों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
भारतीय साहित्य 
भारतीय साहित्य की मनमोहक कहानियाँ 


लोक कथाएं तथा हास्य कथाएं 
सदाबहार लोक कथाएं, दंत कथाएं तथा विदेक और हास्य से भरी कहानियाँ 


शूरवीर 
वीर पुरुषों तथा महिलाओं की मन छूने वाली कहानियाँ 


दूरदूश 
विचारकों, समाज सुधारकों तथा राष्ट्र निर्माताओं की प्रेरक कहानियाँ 


समकालीन साहित्य 
भारतीय समकालीन साहित्य की एत्कृष्ठ कहानियाँ 


कथा चित्र संपादक मुखपृष्ठ 
याग्या शर्मा दिलिप कदम अनंतपै॑ प्रताप मुलिक 
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देख-भालमें उसका हाथ नँटाते थे / 


आलिया संसार के महानतम काबियों में गिने जाले हैं परंलु उन्होंने शिक्षा 

मंहीं पायी थी-- उतनी भी नह्ी'जो साम्रन्य ब्राह्मण नालकी व्यो उस जमाने मेंदरी जाती 

थी। उनके आता-पिता उन्हें पाँच वर्ष काडी छोड़ कर चत्र बसे 4 और उनका भालन- 
किसी दयालु भ्वाले मे किया /ठड भरी अशिक्षित था | कालिदास पब्ठुओं की 


| रबाने में द्रए, दी और मक्खन की कमी* 
कालिदास बढ़े गठीले जवान निकले। 
किलु थेवे अनयढ़ देहाली दी । 


के काली के मंदिर: पूजा किया' 
इसीसे उनका नामकानिदास पडा / 


अमर चित्र कथा 


या कीनात कि उन कढिनों जो वाराणसीके नरेश थे उनकी कन्याबढ़ी रुपवाज्‌ और 7 
॥ 


मु चिला डे लो यही 
कि ठास॑ती के लिए 
उसके जैसा ला 
हि तर 
सं मिलेगा € 


| पल क्योंकि 7 
& आपकी दृष्टि में जो हा में ॥ न अत थी रे लक 
2 'पराजिल पा मम | 
जज लाइए ...बढ़ी मुझे पाने का लिंद्वान! कहीं. 
५ 9 अधिकारी ठासकलाहै। .«<<| बहुडें लंदन! कटी यु 
| दूँगी। ,.५;[ 


नहीं होने हक ० 


वर्सबि ने चुनो स्वीकार कर ली।तबवाउती 
वररुचि उसे पसंद ... 


अमर चित्र कथा 


कररुचि को बड़ी ग्लानि डर्द | 


दंड 
राम आप है. हे 


कस 


कालिदास 


कालिदास भाग कर वरझुचि के पास ॥ 
लुमने कडा था कि के, 
मैं गिर पदूँगा। यह 


जाना कैसे? . 
स््् 


वह करो कक 
कहा पूरा हो 
जायेगा! 


कालिदास 


क्रठुचि को अप ञये औ > 
ड्से वि्ञानों केसे गे पाना ] वररुचि और कालिदास राजमहल गये। 


अमर चित्र कथा 


वररुचि ने ठुरंत एक छंद की रचनाकी और यजा को सुनाया 
'उमया सहितस्तातः कि >> हक 

बडानन - गऐव्ायौ: 
हा ध््सौ 


महाराज,ये पंडित 


करने पध्ारे है । 


ये राजकुमारी 
से शास्त्रार्थकरेंगे. 


यह लो उचिल है 
ही है। शास्त्रार्थ 
के लिए लियथि 


लो सब चौपट 


अमर चित्र कथा 


स्का 


पुरुष है तो बड़ा आकर्षक! ) > हज है| 

#ण हैंद॒क्यमेप प्लभी (3 

वतन. समझ पायेगा किपरमेक्नर ५ ॥ 

डी एकमात्र सत्य, जि ० ्ह्स्चच्र्‌ 
डाउवत 


अश्ण समझा 
और उत्तर भी 
ठीक दिया। 


ग् 


इसका मत है कि परमात्मा | 
के अतिरिक्त व्यक्तिगत 
आत्मा भी सत्य है , शाश्वत 

है ।इस प्रकार येदो 


गुर्यती ने, के रूपमें. 'कीर्कॉचों. 
2 ग  अ 


££ 
लमाचा 
आखिर चाहती 
डे !अच्छा... 


अमर चित्र कथा 


कैसा सटीक उत्तर दिया 

है ! तत्व पाँच हैं 

लथ्यापि मानव शरीर 

में बे पा 
। 


मेरी विद्वत्ता धरी 
गयी हो यह नि 


गया ! ड्ै 
सन्नी मम 
| सुंदरता 
कम गयी 


| विवाह कर के कालिदास यजकुमारी को 
अपनी आंषड़ी में ले गया / न 


कालिदास 


पायंती को याद आया।कि कानिदायने 
[_ उसके पिला को ऊँट कला था। 


अमर चित्र कथा 


चले जाओ ! मेरा पति 
नो कोई महान विद्वान 


हो सकता है... तुम 
लो निरे गँवार हो ! 


कण र हो रु | | शिक्षा! 


4ह फोर गहोँ से चल बड़ा तो वासंती को पछतावा हुआ / 


॥/॥; ल््ड् 


कालिदास 


हें? ॥ ३ 


कही दिन उसने नक्कुछ खाया, 
ने (पिया । 


अमर चित्र कथा 


नहीं, पुत्र ! मैं. 
ठुझसे प्रसन्न हूँ -- 
लैरी हच्छा 
करूँगी। तू मढान 
'लिट्ठान छोतठा। 


कालिकस' 
54 के 


कृपा से म्रक्ले संस्कृत | 


 अस्ति कश्यिल का या हो ठायो 
? 


व्राञ्वित्रोषो ? 


कालिदास 


अर प्रात करने की प्रेरणा 
मुझे तुमने टी वी। तुम्हारे 
प्रति आआर प्रकट करने 
के लिए मैं तीन रचनाएँ 
उन तीन श्र से प्रारम्भ 


करूँगा ले अभी - 
अभी कह है| 


नम मा अर शान 
प्राप्ति के मार्ग पर लगाया 
इसलिए अब 
गुरु हो। 


£ “चल 


सती 42075 धक्का लगा ओर क्रोध भी आया पर कालिदासजक किसी, 
तैयार नही 20 तो उससे उन्हें शाप दे दिया-- 


पा ृंदरता से मेरणा पा करके संस्कृत्ें 
ड्क्ज लगे। 


कालिदास घुमक्‍्कड़ का जीगन जीने लगे। संस्कृत 
माषा पर उनका आधिकार हो ही गया ला स्रो 


कक 


गाए जल आकाश में निसख्बर उठताहै | 
दा वुलराता है. लथा क्रमलकी | 
कंलियों को अछ्ता दी 
र्विलने ना फुसलाता 
। 


मेघ्च य्कराते है ४ 
और ढोलों क्री ध्वनि की तरह गरजते 
डै। अंच्र का सप्तरंगी धनुष, 
दामिनी जिसकी प्रत्यंचा है, 


' ते किरते राज हरा 


अलिम्र पक्तियह&ो- टटम्‌, 
टटम ,टम्‌ ,टट्टम , टटम 
टःल 


के हु 


॥ ५४ 


7ज कला तथा के प्रशंसक थे / एक दिन-- 


भीजातेथे। धारा के रजा ओज का दरबार उन्हें बहुल 


विद्वान चक्र जक पब 


आजशुकवि कालिदासमें तह प्रतिभा: 
ट प्ण 


5 


८ || 


| मिलने टली 
उत्तर 
थी... 


कालिदास 


का वढला नाटक था। 

अस्तावनानें उन्होंने बच्छा प्रकट 

की न से अर केरुपसें 
|! 


हा) 


व्यक्ति सना का _ ९ 
अध्ययन करके उसके | 


अमर चित्र कथा 


कालिदास 


राजा भोज कानिदासकी मैत्री का बड़ा सम्मान करते थे फिर भी एक छोटी-सी बात 


रे ० | रे. आय निस्स॒देह | 
कालिदास, तुम ५४ महान राजा है परत 


डर राजा की 'किसी नाशवान्‌ प्राणी 
प्रशंसा में काबिला प्रशंसा करना कविता 


लक अर जप 


हि 5 दरबार राजा भोजके कस लय 'सेडखीलो कर. 
में रहते डो फिर भी फानिव्यस किसी गाँव मजा बसे/ 

और कवियों की तरह 

मेरे ग्रुण नहीं गाते [ 

आश्चर्य की नहीं डे 


| क्विर-द्वर तक कालिदास तर रत द्मी 
दायर ले मिलेगी ॥किंतु राजा27जने प्रयास ६ 


अमर चित्र कथा 


फक्रिर राजाने अपने पंडिलों की सभा 
कुतमाय नर 


0 06 


पड़ा इसका: 


कु | छ्छ्ड --+- / 
बात कबिकस 7 6 00703 के मन कीबाल आप 
हुआ।/ 


कालिदास 


लुम्हें 
ह्ह् लो हम 
बाल मानो - धन 
किला जा कर राजा ध 'मिलेगा , बिगडँगा 
ओज को सुनाओ। ध 3 
उनसे कहनो कि यह 
<छमने लिखी है । वे 


'डक्‍्यानबे करोड़ स्वर्ण 
मुद्राएँ आपके पिताने 
कभी मुझसे न थी।।| 


अमर चित्र कथा 


|*डँ? कहते है «न / और “ना? 


दान जे कविता 

पहले ब्न डो तो यह 
नयी मानी जानी चाहिए 
और मुझे एक (लाख 


६८४ 
ही मिलनी चाहिएऐं। 
मुद्राएँ चा। 


अब एक बात 
बताओ। कविता 
लुमने स्वयं लिखी 


तुम्हारी 
या ले जो यह 
| 


अमर चत्र कथा 


फोल-सिलाए के बाद भी उनमें मतभेद बने रहे । जब * फोर्ड ऐसी - 
कालिदास कहीं चने जाते और बहुत माज- डे 'केनाद की. 2 कार ऐसा 5 
उन्होंने घभापस आने से इन्कार कर दिया 
कि सटाराज, कालिदास कोर्द 
हैं ५०भील दर गाँवमें है । मैंने 
तिनली की किंतु |. उक 


राजा ओजजी : ही 
बारे में ऊालिदास के 


है. लो हाल 
मैं देल्लात 
हो गया। 


कालिदास 
कालिदास को वबतनाबुख&्आ किकड.... 
फाविला बन कर फ़ूट पढ़ा। 


धाय जगरीका आधार जाता रहा, 
नागदेवी सरस्वती का सलारा जाता 
रडा, विद्वानों का आश्रयदाला 
। _जाता रडा, क्योंकि राजा भोज 
स्वर्ग सिध्धार गये। !॒ 


धारा करी आधारशिलाएँ 
सुदृढ़ रहेंगी, 
सरस्वती ऊकासहारा बना 


रहेगा, 
विद्वानों का आश्रयदाता 
बना रहेगा, 
राजा भोज जब तक 
बी धरती पर. 
विद्यमान डें। 


कुछ समय बाढ़ होनों में फिर: 
मन निज मर लिया लत 
ब्क़ो घतल दिये / 


अमर चित्र कथा 


हिल के के नरेश, कुमारदास व्यलिदास-्त्र 5 
मल श फिर भ्रीमप्रालिदास ने उनके | | ॥ धारा जाने प्की 
॥ कस न जाने का निश्चय किया। 


0 8 
ब्य्ात्रिद्यास किसी नर्लकी के यहाँ टिक गये। 


तरह कुमारदास भी साहित्य तथा कल्ला के बड़े प्रेमी थे / 


उसे न लाख 
स्वर्ण मुद्रा गा 
प्रदान करेंगे। 


कालिदास 


3] श्र 
है परलुयह दैखा 
कि नहीं है।” 


अमर चित्र कथा 


इस छंद,पर महाराज अवश्य 
पुरस्कार देंगे। किंतु नह 
कालिदास ले लेगा । पा मह्ी लेने 
जब दूँगी। मेरे हाथमें रहेगा तो 
आश्षूषण आदि लाऊँगी। 


हि. हल 7 हू 
वासंली [तुम्हारा 
शाप... सत्य डो 


कालिदास 


| नर्तकी ने छंद कछुमारदास को सुनाया । 
का एएउआ पहचानी लगली 


कब म लक, जज सम 
जे दास की स्वना 
-- जेसीटे) 


छुमारदास' 


बन्राहल सेकुलारदास का ड 
__/ यह रचना 
सचमुच तुम्डारी| 
है? 


अमर चित्र कथा 


दियाथा। 
रचनाकार की 


का अहान व्यक्ति के, 
पाण लें लिये | 


कालिदास 


महाकवि कालिदास को उनके महाकाव्यों - रघुवंशम, कुमारसंभवम तथा मेघदूतम्‌ एवं नाटकों 
ऋतुसंघारम्‌, अभिज्ञान शाकुंतलम्‌, विक्रमोवरषीयम्‌ और मालविकाग्निमित्रम्‌ जैसी अनेक रचनाओं से 
अपार ख्याति मिली। कालिदास की रचनाओं में प्रकृति एवं दृश्यों का अतिसुंदर एवं सजीव वर्णन है, 
कहीं - कहीं तो उनका मानवीयकरण भी किया गया है। स्थलों के वर्णन में यथार्थ बोध होता है। 
उन्होंने नारी के रूप लावण्य का वर्णन बड़ी कोमल भावना से किया है। उनकी सभी कृतियां उन्हें 
विद्वान रचनाकार के रूप में स्थापित करती हैं और उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ उनकी 
सर्वश्रेष्ठ रचना है। कालिदास शेक्सपियर और गेटे के समकक्ष हैं तथा साहित्य संसार में 
चिरस्मरणीय हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी के अभाव ने ही दंतकथाओं को जन्म 
दिया है। प्रस्तुत रचना एक ऐसी ही दंतकथा पर आधारित है। 


अमर चित्र कंथा के अन्य दिव्यदृष्टा : 


सर 


वीरांगना भारतीय उत्कृष्ट साहित्य हास-परिहास और दंतकथाएँ महाकाव्य और, 
पौराणिक कथाएँ 


|| 
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